बरpedmnatbरabaपू करन यो करने का र बebraबासकानकाकापि शम बई जय चामा लाम
रनधरानबेणो रदर सुधया पुरयगपबरदाई बृंदारण्यम स्वपदरमनम प्रा बिशदगीतकीती ब्रजे
बसन तम नबनीतचौरम गोपाल घना नाम चा दुकूल चौरम अननत जन मारजित पाप चौरम चौरा
ग्रगन्यम पुरुषममनमाम नामा कमाल ना भा र नमा कमल मान nama कमल पा दा नमस्ते कमलेखण
यो ब्रह्मा णम विदधातपुरवम जोवई बेदांश्याप्रहिनोत 10 मई तग्वनहादेवमातव बुद्धि
प्रकाशम mmucoरoभशरणमहम प्रदे अनंत सौंदर्ज माधुर शउषिलशवकुमारज सुधा सुंधु बल
बंधु प्रेम रस पि पासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात विषय का उपसंगार होगा भ गोविंद गोपाल ला धर गोल गिर हर कर जो दिल काला बोले
लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगो को बताया था
कि 3 तत्व अद्यनत सनातन, शाश्वत हैं ब्रह्म जीव माया इन तीनों में से जीव तत्व पर
विचार करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि जीव भगवान की शक्ति है और भेदा भेद
शक्ति है और तटस्थ शक्ति हैं और भगवान का दास है इतने सारे सम्बन्ध है जीव के
भगवान से ये जीव भगवान का दास है अंश है शक्ति है इस विषय में बहुत विवाद है और
अनाज काल से चला आ रहा है समाधान भी होता रहा है फिर भी क्यूंकि जीव मायाधीन है
इसलिए यह विवाद सदा चलता रहेगा इसलिए थोड़ा इस पर और गंभीर विचार कर दिया जाय क्या
जीव ही ब्रह्म है अथवा जीव भगवान का अंश दास है हमारे देश में इस समय बहुत से
अध्ति, सन्यासी, फाल्गुन के बच्चों की तरह मंडरा रहे हैं और वे बकवास करते फिरते
हैं जीव ब्रह्म ही है अभेद संबंध ही है भेद संबंध नहीं है अंश नहीं है शक्ति नहीं
है दइत नहीं है और वे इस विषय में वेदों के प्रमाण को उड़ा देते हैं वो कहते हैं
खासतौर से हमारे यहाँ अभी आद जगत गुरु शंकराचार्ज हुए हैं उन्हीं के फॉलोवर्स लोग
ऐसी बकवास की बातें करते हैं वो लोग कृपया कान खोलकर सुने मैं जरा खरा खरा बोलता
हूँ शंकराचार्य ने कहा निर्गुण वाक्या नाम तरुण पेषपेपरतवदबलियशवम अर्थात
अ्तबादिनीरिचाए निरगुण बातिनी जो रिचाएं हैं वेद में ये पर में है बाद में कहीं गई
हैं इस लिए यह बलवान है और सगुण बाधिनी रिचाएं पहले कहीं गई हैं इसलिए वे अउपाधिक
हैं अउपाधिकमानेमान्य नहीं हैं लेकिन उन्होंने कोई वेद का प्रमाण नहीं दिया इस
बारे में अपनी जेब से ऐसा बोल रहे हैं अपनी अकल से वेद तो इसके विपरीत बोल रहा हैं
सरवे विदा यत पदमामनंती नोट करें कठोर पनिश 12 पंद्रह सारी बेद के रिचाएं ब्रह्म
बचनी है कोई बेद की रिचा को तो कौन कहे बदे मात्रा मात्र स्या प्यानरथक्यम बक तुम
नशक्यम 1 मात्रा का भी निरर्थक निवेश नहीं है यह अलौकिक वेदवाणी है कैसे आप कहते
हैं कि आधी रिचाएं बेकार हैं और अगर कहते भी हैं तो उन्हें शंकराचार्य के वाक्यों
को नोट कीजिए कहीं पर तो वो पूर्व को मान लेते हैं प्रमाण और कहीं पर पर को मानते
हैं ऐसा क्यों जैसे श्वेता चतरो पनिषद में 1 मंत्र हैं बलाग्रशतभागस्य शतदा कल्पित
भागो जीवसबिजयासचानंत्याय कलपते इसमें कहा गया है जी का परिमाण बड़ा सुख है यह शर्म
व्यापक नहीं हैं 1 उपमा दी गई है कि बाल की मोटाई के सैकड़ों भाग करो और फिर उसके
सैकड़ों भाग करो उससे भी अधिक सक्षम ये जीवात्मा है इसमें पूर्व में जो कहा गया है
वो नहीं माना शंक्राचारजने क्यूँकी वो कहते हैं पर का बलवान है वेदमंत्र तो पर का
भाग क्या है अन्याय कलपते अन्याय कलपते का बहुत सा मतलब होता है हम लोग उसका अर्थ
लगाते हैं कि अनंत जीव हैं अपरिमिता धुवा बेजती कर रहा है भागवत ने अनंत जीव हैं
शंकराचार् ने ये नहीं माना सकार्थ अपने स्वार्थ के हिसाब से अर्थ किया निराकार चलो
ठीक है मान लेते हैं इसके आगे छानदोगोपनिषत में 815 नोट करें आत्मा परित पाप मा
बिजरोबिमृतुरबिशो को बिज पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प ये भगवान के 8 गुण बताए हैं
इसमें पूर्व को माना उत्तर को नहीं माना उत्तर में सगुण साकार का निरूपण है सत्या
का माह सत्य संकल्प तो क्यों जी अगर आप उत्तर भाग को मानते हैं तो यहाँ पूर्व को
क्यों माना अच्छा छोड़िए ये शंकराचार्ज जिनको आप मानते हैं उनके गुरु कौन है
गोविन्दा चार्ज उनके गुरु गोलपाड़ा चार्ज उनके गुरु शुकदेव परमहंस धान 2 शुक, देव
परमहंस जो माँ के पेट में ही, 12 वर्ष पड़े रहे पिंगला के पेट में बाहर नहीं निकले
वेदव्यास उनके पिता भगवान के अवतार उन्होंने कहा अरे भाई तुम कौन हो बाहर आओ
सुखदेव ने वहीं से अपने पिता जी से कहा पिता जी मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ बाहर हूँ
माया लग जाएगी अच्छा बेटा मैं भर देता हूँ तुमको माया नहीं लगेगी आओ बाहर आये आते
ही चल पड़े कहा पता नहीं प्रब्रजंतमनुपेतु पे त क्रित्य द्व पायनों भिरा का तर आजु
रेत तन मय तया दोस्त सर बभुतरदयमनेमानतोश भागवत 122 चले जा रहे कहाँ जा रहे हैं
पता नहीं क्यों जा रहे हैं पता नहीं पर हम हंसा वस्था कहते हैं इसको के नकम पश्चात
के नकम चुनिया के नकम जिगरी के नकम मनवीत के नकम बिजानी अपने को ही महसूस करने
वाली अवस्था भेद ब्याज पीछे पीछे जा रहे हैं अरे पुत्र सुनो कौन सुने समाधी में जा
रहे हैं निर्विकल्प समाधि में उस समाधि में न कुछ सुना जा सकता है न देखा जा सकता
है न सुना जा सकता है न स्पर्श किया जा सकता है न सोचा जा सकता है न जाना जा सकता
है उस अवस्था का नाम है परमहंस अवस्था कुछ दूर जाने के बाद देखा 1 सरोबर में
अपसराएं नंगी स्नान कर रही हैं शुकदेव जी चले गये उन स्त्रियों ने बस्तर नहीं पहने
सुखदेव को देखकर वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे थे उनको देखा तो चट बस्तर पहन लिए
वेदव्यास मुस्कुराए उन्होंने कहा देवियों तुम्हारा दिमाग खराब है मेरे बेटे के लिए
तो पर्दा नहीं किया और मुझ बूढ़े के लिए परदा कर रहे हो देवियों ने कहा
दश्वानुयातृषिमातम ज म प्यान देबो रिया परिदधुरनसुतस्यचेर परिक्षत मुन
जगदुस्तबा्त्री पुमभिदानतुसुतस्य भागवत 145 पिताजी बुरा न मानिएगा जवाब दूं हां
हाँ बड़ी जवाब देने वाले आई 1 तो नंगी स्नान कर रही है जल में और प है ये और ऊपर से
जवाब दूं बोलो पिता जी आप हंस हैं और आपका बेटा परम हंस हैं है मैं हंस हूँ हा बड़ी
विदुषी हो तुम लोग कौन हो हम लोग स्वर्ग की हैं हम लोग विदुषी सचमुच हैं अच्छा
बताओ कैसे मैं हंस हूँ कैसे वो परम हंस है हंस जो होता है वो सत्य असत्य दोनों को
देखता है लेकिन असत्य को छोड़ देता है सत्य को पकड़े रहता है और परम हंस से कहते हैं
जो सत्य असत्य दोनों को नहीं देखता यानि तुमने हमको देखा कि ये स्त्री है और नंगी
हैं इसीलिए तो डाटा न और तुम्हारे बेटे ने देखा ही नहीं यहाँ कोई स्त्री है नंगी
फंगी का सवाल कब आएगा वो तो सब जगह अपने आप को देख रहा है बस जैसे यहाँ दृष्टि ऐसे
यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ और तुम्हारी दृष्टि में यहाँ देखा यहाँ देखा यहाँ यों रुक
गई तुम्हारी दृष्टि हमको देखकर ठीक है तुम माया के अंदर में नहीं हो लेकिन देखा तो
इसलिए मैंने शुभ देव के लिये पर्दा नहीं किया वे शुकदेव जंगल में जाकर निर्विकल्प
समाधि में लीन बैठ गए उसी समय वेदव्यास ने भागवत की रचना की सगुण साकार भगवान श्री
कृष्ण की लीलाओं का गान जिस ब्रह्म सूत्र पर, शंकराचार्य ने भास् कर के ये सिद्ध
करने की चेष्टा की है कि ब्रह्म साकार नहीं होता और जो होता है वो माइक होता है
मायो पाद विशिष्ट ब्रह्म को साकार ब्रह्म कहते हैं ये वेदव्यास के भाष ब्रह्म
सूत्र के भाष्य पर लिखा और वे शंकराचार्य उसे भाष्य में यह भी लिखते हैं नोट करें
अनतस्तधर्मोपदेशात 11 अश्विन नस्दचतयोगम शास्त्री 1 1 20 स्मृतेशचह 4 3 10 प्रकाश
व 4 बैयरथ्यात 3 2 15 अपच मेटे 3 2 13 इन सब ब्रह्म सूत्रों में श्री कृष्ण को,
ब्रह्म को सगुण साकार भी माना अरे पहले ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने लगे अथातो
ब्रह्म जिज्ञासा तो कहते हैं अस जगतों जन्म स्थिति भंग यता सर्वज्ञात सर्वशक्त
कारण भवति तद्र जिससे यह संसार उत्पन्न होता है जिससे रक्षा होती है जिसमें लय
होता है उसको भगवान कहते हैं ब्रह्म कहते हैं और यह भी कहते जा रहे हैं तो संसार
है ही नहीं न संसार है न जीव हैं सब ब्रह्म है देखो 2 विरोधी बातें तो वो वेदव्यास
ने भागवत की रचना की कि मेरे ब्रह्म सूत्र वेदांत का ये भाष्य है सब लोग इसी को
भाट मानना और कोई जगत गुरु का बाप भी कुछ कहे तो न सुनना क्योंकि मैंने ही तो
बनाया है बेद तो मैं उसका अर्थ जानता हूँ दूसरा क्या जानेगा वो तो अपने मनमाने ढंग
से अर्थ निकालेगा इसलिए 18 हजार लोग 335 अध्याय 12 स्कंध में जो मैंने भागवत में
लिखा है यही ब्रह्म सूत्र का भाष्य है और जितने उपनिषत हैं इस समय 220 उपनिषत
प्राप्त है उनमें 100 8 प्रमुख हैं मुक्त को परिषद में कहा गया है सरबोपंशदाममध्ये
सार मस्तो तरम शतम 1 चौवालीस वैसे तो हजारों उपनिषत थे अब गड़बड़ हो गए सब लुप्त
हो गए हैं देखिए जितनी शाखाएं होती हैं बेड की उतने उपनिषत तो कम से कम होते हैं
रिग बेट की यह कई शाखा हैं यजुर्वेद की 100 9 शाखा है सामवेद की 1000 शाखाएं हैं
अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं सब मिला के 1180 शाखाएं हैं तो 1 कई कस्यो शाखाया ए कई
गोपनिशन्मता मुक्त कोपनिषद में कहा गया 1 14 11 शाखा का 11 उपनिषद तो 1180 उपनिषद
तो यही हो गए और फिर ब्राह्मण भाग आरण्यक भाग और पूर्व उत्तर इन भेदों से भी
हजारों उपनिषद बने हैं लेकिन वर्तमान में 100 8 प्रमुख हैं उसमें भी 9 प्रमुख हैं
जिन पर अधिक आचार्यों ने भाग से लिखे हैं उन सब उपनिषदों का सार मैं लिख रहा हूं
भागवत कोई आवश्यकता नहीं उपनिषद पढ़ो ब्रह्म वेदांत ब्रह्म सूत्र शारीरिक भाष्य
पढ़ो तुम्हारी बुद्धि से परे है समझना उसका डिटेल मैंने भागवत में लिख दिया है
सर्व वेदांत सरमी श्री भागवत मिश्यते सब वेदांत का सार है भागवत उस भागवत को छुआ
नहीं शंकराचार्ज ने क्योंकि अगर उसको छूते तो तो मानना पड़ता कि सगुण साकार ब्रह्म
को निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा है ध्यान 2 यदापश्चपपश्चते रुक्म भरणम करतार मिशम
पुरुष ब्रह्म योनि मुंडकोपनिषद 313 ब्रह्म कि योनि हैं श्री कृष्ण ब्रह्मणो ही
प्रतिष्ठा अमृतस्य गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ
चौदहवें अध्याय का सत्ताईसवाँ अध्याय लोक लेकिन गीता का भाषा किया शंकरा 4 दिन और
गीता के भाषा के प्रारंभ में ही उन्होंने मान लिया श्री कृष्ण सदा श्वर्य परिपूर्ण
विशुद्ध ब्रह्म है डर के मारे पहले ही मान लिया फिर अजोपिसननब्ेतमा भुगतान
मिशरोपिसनप्रगति स्वामि धुष्ठआय संभव म्यात माय या चौथे अध्याय के छठवें लोक में
फिर माना श्री कृष्ण ब्रह्म है अहमात्मा गुडाकेश सर्व भूताशैयस्तिता दसवें अध्याय
का बीसवाशलोग इसमें भी माना श्री कृष्ण ब्रह्म है धन ते ना पसका अठारहवे अध्याय का
सरसठ वा लोग इसमें भी माना श्रीकृष्ण ब्रह्म है हे यह भी मानते जा रहे हैं और वो
भी कहते जा रहे हैं पर 2 3 40 ब्रह्म सूत्र है यह इसके भाष में लिखा त द नुग्रह
हेतु के नए व विज्ञान न मो दिर रहती भगवान कृपा करेंगे श्री कृष्ण तब मोक्ष होगा
अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता हे लो मान लिया 1 तरफ कहते हैं ब्रह्म
में शक्ति नहीं है और सर्वो पेताचतदरशनात 21 अब इस ब्रह्म सूत्र की जब व्याख्या
करने लगे 2 1 30 में तो कहते हैं सर्व शक्ति युक्ताच परादेवता शक्ति रहित तस्य
प्रवृत जनुपपत्ेहसब शक्तियों से जुगत हैं श्री कृष्ण अगर ऐसे न होते तो सृष्टि
कैसे होती प्रारंभ में वेदांत के सूत्र लिखा है दूसरा सूत्र पहला सूत्र तो है
वेदांत का अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई ब्रह्म
क्या है भगवान क्या है तो तो उसकी परिभाषा किया जनमत जस्त जाता ये दूसरा ब्रह्म
सूत्र जिससे संसार उत्पन्न हो जिसमें स्थित हो जिसमें लय हो जाए व ब्रह्म भागवत का
प्रारम्भ हुआ जन्मा ध्स्तयतोनयादि a थे svigञsवराtसे प्रारंभ हुआ जिससे जन्म हो
संसार का भाईवानी भूतानि जयंत जातानी जीवन प्रयंत भिशंविषंतकतरियो पनिषतीनेक आनंदा
divkविमानिभूतानi जाय आनंद jata शो काम बहुत s्यामजातसतपोतपयत सा तपसतपसर्वमिदग्गम
तातरियों परिषद 26 तसमादवाईतस्मादात्मन आकाश शमभूतआशाशआजवायु वायु रगनीअग्नेराप
तैतरियोंपनिषद 21 वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान से सृष्टि हुई है कोई शक्ति ही नहीं
है बिचारा सृष्टि कैसे करेगा और फिर मान भी लिया हाँ हाँ है उसकी शक्ति अनंत शक्ति
है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी ध्यान दे शंकराचार्ज के अनुयाई विवेक
चूड़ामणि ग्रंथ में शंकराचार्ज कह रहे हैं भक्ति से ही मुख्य मिलेगा भय क गम्यो भव
मुक्ति है तो वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में उन्होंने कहा भक्ति से ही मौक
मिलेगा अरे मोच तो बहुत लंबा मामला है शुद्ध यतिहिनानतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज,
भक्ति मृत भक्ति रसायन प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में लिखा बिना भक्ति के अंतकरण ही नहीं
शुद्ध होगा बिना अंत करण शुद्ध हुए वेदान्त का ए, बी, सी, डी ही नहीं शुरू होगा
अधिकारी नहीं होगा ये जो साधन चतुष्ट है बताया है शंकराचार्य ने शांत दांत ऊपर ये
अंतःकरण शुद्धि है यही नहीं होगी बिना भक्ति के अरे अपनी माँ को भक्ति का,
श्रीकृष्ण भक्ति का उपदेश दिया और फिर शंकराचार्य के, गुरु के गुरु के गुरु शुखदेव
परम को जो हम आपको बता रहे थे वो जब समाधि में स्थित हो गए और उसी समय वेदव्यास ने
भागवत की रचना की तो उनके कुछ शिष्य जंगल में लकड़ी बीनने गए तो देखा यह कितना
सुंदर लड़का और ऐसी स्थिति में की मच्छर बैठे और वो हराता भी नहीं पास में गए छुआ
हिलाया कोई असर नहीं पत्थर है मूर्ति है की आदमी है आश्चर्य में पड़ गए ऐसी हालत
कभी देखा नहीं उन लड़कों ने गए बताया गुरुजी 1 लड़का जंगल में बेदव्यासलमेरा ही है
मैं जानता हूँ ऐसा करो ये लोग हैं मैंने बोला था न लोग जाकर सुना न कान में ठीक
हैं गए सुनाया आँख खोल दिया तुम लोग कौन हो मैं बेदब्यासहूँबेद्यास मेरी बेटी है
अच्छा अच्छा अच्छा ये लोग उनका लिखा हुआ है हाँ अरे ऐसे 18 हजार लोग लिखे हैं हाँ
लेकिन जब श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं तो हमको कैसे मिलेंगे फिर चले गए समाधि में
फिर हिलाया हलाया बच्चों ने कोई नहीं तो फिर गए फिर आ कर कहा की गुरु जी वो आँख
खोले बोले लेकिन फिर से हो गया तो ने कहा ऐसा करो आपकी ये श्लोक सुना ना हो वकील
स्तन काल पुट जिघांसया पाया या द्या सा 3, 2, 23 भागवत जिस पूतना ने अपने स्तनों
में जहर लगाया ऐसा वैसा जहर नहीं छू जाए मुँह में और मर जाए और ठाकुर जी के मुंह
में स्तन डाल दिया जबरदस्त छ दिन के जी और ठाकुर जी ने ऐसी पीना शुरू कर दिया बड़े
भोले भाले बारे जानते नहीं थे जहर पी गए साथ में उसका प्राण भी पी गए वो 12 मील
लम्बी होकर गिरी ब्रज में 12 मील लम्बी 12 मील तक के सब पेड़ गिर गए अब उसको जलाए
कैसे 12 मील लम्बी स्त्री को कुल्हाड़ी से काट काट के लोगों ने आग में डाला वो
खुशबू निकाली जो मथुरा तक गई लोगों ने कहा ये कहाँ से खुशबू आ रही है राक्षसी के
शरीर की खुशबू अरे श्याम सुंदर ने स्तन पिया था न उसी का ये परिणाम है पे लोग
सुनते ही शुकदेव परमहंस ने आख खोल दिया और कहा चलो बेटा हम पूरी भागवत सुनेंगे
सुना पढा परिनिष्ठ तोप नर गुण उत्तम लोक लिलयaग्रहीतचेता र जर से आख्यान
दधीतबानभागवत 219 और परिक्षित को सुनाया आप लोग भी सुनते हैं आजकल तो नाटक होता है
1 हफ्ते भागवत सुन करके लोग जो लोग जाना चाहते हैं अरे वो भागवत सुनाने वाले और
सुनने वाले दोनों जरा कान खोल के सुन भागवत में लिखा है तचछणवनविपठनविचारण परो
भक्त्या मु ये नारा अक्षरों के पढ़ने से गोलोक नहीं मिलेगा अरे सुनो बेदबव्यास को
नारद जी ने कहा पहले भक्ति करो और श्री कृष्ण का दर्शन करो फिर भागवत लिखो अपश्चात
पुरुषम पुरम मायाम चौ या दपाश्रयमजयासमोहितो जीव 1 साथ 41 साथ 5 भागवत और उन्होंने
भक्ति की और श्री कृष्ण को, जीव को माया को तीनों का दर्शन किया तब भागवत लिखा तो
उन्होंने अपने भागवत में कहा है देखो मेरी भागवत पढ़ो या सुनो ठीक है उसके बाद
समझो समझो पढ़ो तो हो गया सुनो भी हो गया 1 व्यक्ति बैठा सुन रहा है समझो फिर
भक्त्या भक्ति करो करो करो प्रैक्टिकल मामूली भक्ति नहीं माँ में कम शरनमबरजो अन्य
निष्काम निरंतर ये तीनों शर्तों के साथ तब मुझे परिचित की बात मत सोचो कि वो 7 दिन
में तर गए परिचित तो माँ के पेट में ही तरे हुए थे भगवान का दर्शन किया था माँ के
पेट में परिक्षित ने श्री कृष्ण का दर्शन किया था और जब बाहर आये तो देखने लगे वो
श्री कृष्ण जो पेट में दिखे थे वो किधर है तो उनका नाम हो गया परिक्षित यानी
परिक्षण कर रहे थे ये तो श्री कृष्ण के रूप वाला कोई नहीं है यहाँ इस मृत्यु लोक
में तो ऐसे 7 दिन और 7 महीने और 7 साल और 7 जन्म क्या अनंत जन्म बीत गए और भगवत
प्राप्ति नहीं हुई बिना भक्ति के नहीं हो सकते भक्त्या कया भक्त्या श्री कृष्ण का
चैलेंज है उद्धव से माँ मे प्रपनते श्री कृष्ण का चैलेंज है अर्जुन के प्रति ये
शाम सह व भगवान दया ये दनत सर बात ना शरत पदों या दिन ब्याली कम ते दोस्तारा
मतितारंतिचदेव माया केवल भगवान की ही शरणागति हो मन बुद्धि की अनन्या तोमान तब काम
बनेगा अरे छोटी मोटी बात क्या साधक सिद्ध बि मुक्त उदासी ये लो बे मुक्त भी नहीं
करेगा ओ भागवत सुनने वाले सुने कौन खोल के neरaबिदacबमुखत नस यस्त भाबा
दबशुद्धबुदधया आ रूहियक्रेणपरम परम पता पता प्या धोना दृतजोशमदंगराया व ज्ञानी लोग
हजारों जन्मों में साधना के बाद, परम, पद पर पहुँच कर भी गिर जाते हैं उनको भी
मुक्ति नहीं मिलती आत्म ज्ञान भर हो जाता है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता हजारों जन्म
साधना करने वाले ज्ञानियों को भी जीवन मुक्ता पि पुनर बंधन जाति कर्म भी
शंकराचार्ज ने भी कहा आरूढ़ जो गोपी ने, पात्यातेधाअरे रूड जो रूड़ो कर भी गिर
जाता है कर्म हो ज्ञान हो भक्ति हो कुछ भी हो वो भगवान के प्रति सेंट परसेंट हो मन
बुद्धि की श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि विधतयकिमाचस्ट की मनु द्विकल प
इत्यस्यारदयमलोके मानो मद्द कश्चन माम विध विध माम viकलपपोयतेतहम, 11, 21, 42, 43
भागवत कर्म क्या है जो मेरे निमित हो ज्ञान क्या है जो मेरे निमित हो भक्ति क्या
है जो मेरे निमित हो बस अरे 2 तत्व तो है जीव के अलावा 1 भगवान 1 माया माया तो जड़
वस्तु है वहाँ तो चप्पल जूते मिलते हैं मिल रहे हैं अनुभव है अब भगवान बचाए वहीं
पर आनंद है उसी की शरणागति करनी पड़ेगी फिर वो कृपा करेगा तो माया जायेगी तो ये गुण
त्रकार सब जायेंगे और फिर उसकी कृपा से उसका ज्ञान और उसका आनंद मिलेगा देखिये
वेदों के द्वारा भी समझ लीजिये जो ये कहते हैं जी वही ब्रह्म है वेद में 1 ही
उपनिषद में 2 तरह के मंत्र लिखे हैं जैसे छान दोगोपनिषततइस वेद मंत्र को लेकर चलते
हैं सब ज्ञानी शंकराचार्ज वगैरह ये अध्य बता रहा है वेदमंत्र आज तू वही है तू वही
है माने तो भगवान है और उसी छान्दो को पनिश कहा गया तजलानीतिसान तो पास ही तो 3
14, 1 अरे पढ़ लेना सब जगह मिलता है क्या मतलब जिससे संसार उत्पन्न होता है जिससे
रक्षा होती है जिसमे लय होता है उसकी भक्ति करो ये लो भक्ति करने को भी कहता है और
कहता है तू वही है अगर हम वहीं है तो काहे को भक्ति करे नहीं वहीं है का मतलब वह
भी सनातन हैं हम भी सनातन हैं वो भी चेतन है हम भी चेतन हैं वो भी चेतन हैं हम भी
चेतन हैं लेकिन वो सर्व शक्तिमान हम अल्प शक्तिमान वो सर्वज्ञ हम अल्पज्ञ ओ
मायाधीश हम मायाधीन अनंत अंतर है कुछ बातों में एकता है इसलिए कह दिया कुत्तो वही
है जैसे राम और 1 आदमी और कोई हो आप लोगों में वहीं खड़ा हो राम कौन है आदमी अरे
रमेश कौन है आदमी दोनो आदमी है दोनो के 2 हाथ है दोपहर है 2 आक है 2 कान हैं 2 नाक
आदमी लेकिन 1 पुरुषोत्तम हैं और गर्दभोत्तम है बड़ा अंतर है दोनों में यानी कुछ
बातों में बराबरी है इसलिए कह दिया तथ मस अच्छा दूसरा वेद मंत्र ले लो
विहदारंकोपनिषत दूसरा मंत्र है ज्ञानियों का अहम ब्रह्मास्मि ये तत्व जो वेद मंत्र
है ये छे 87 अहम ब्रह्माश में 2 4, 10 अब इसी उपनिषद ने फिर कहा
यaथागनेछुराबसपुलंगा दुचरणतीहेअसमादात सर्वाणि भूतानि व्युयारंतिसजीव भगवान के अंश
हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं 2 1 20, 2 प्रकार के मंत्र यानि अद्वैत की भी द्वैत की
भी हम 1 मंत्र में बता दें आपको शाप माँ परित पाप माँ बिजरोमृुरबिशोको बिज सोप
इतना तो हो गया निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का और सत्य का मह सत्य संकल्प
सगुण सविशेष शाकार ब्रह्म के लिए 8 गुण में 6 इधर, 2 उधर, 2 प्रकार के 1 ही मंत्र
में 815 चानदोगोपनिशतइसलिए सब बषवचाररमाजाचार बार्का 4 सब गुरु गौरांग महाप्रभु के
सब संप्रदाय के अनुयाई सबने माना के भेद भी हैं अभेद भी है कुछ मामलों में भेद है
और अधिक मामलों में भेद हैं थोड़े से मामलों में अभेद है इसलिए दोनो प्रकार के वेद
मंत्र है और वो दोनों मान्य हैं किसी का अपमान मत करो किस आधार पर तुम कहते हो वो
गलत मंत्र है वो गलत अरे बेद के बारे में तुम्हारी हिम्मत है बोलने की
आपस्तंबमुनिआज कह रहे हैं कि 1 मात्रा भी टस से मस नहीं की जा सकती बेद की तो इस
प्रकार ये जीव ब्रह्म का, श्री कृष्ण का दास है और श्री कृष्ण से इसका भेदा भेद
संबंध है और यह श्री कृष्ण का अंश है और तटस्थ शक्ति है यानि भगवान के समीप है
माया उससे दूर है क्योंकि माया जड़ है अपरा सकती है माया तो भगवान की शक्ति पाकर
शक्ति का काम करती है जैसे ये तौलिया हिल रहा है ये हाथ हिला रहा है तब हिल रहा है
अरे हाथ क्यों हिल रहा है आत्मा इसमें चेतना डाल रही है बुद्धि कह रही है हिलाओ तब
हिला रहा है वरना हाथ भी बेकार है अरे मरने के बाद कोई हाथ हिलाता है कोई नमस्ते
करे मरे हुए आदमी से नमस्ते जी श्रीवास्त जी सुनते ही नहीं है क्या बोलेगा क्या
हाथ उठायेगा को इस प्रकार जीव का, मै का स्वरूप समझ कर हमें भगवान की भक्ति करना
है और बहुत सी आवश्यक बातें हैं भगवान के बारे में माया के बारे में भक्ति के बारे
में फिर समय अनुसार बताई जायेंगी बोलिए लाडली लाल की
